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कोति किरण प्रारंभः 


दोहा 


|. श्री - गुरुराज प्रणामं ፳ | चरणन बारम्बार ॥ 
| ود‎ दीति ta गुनेगान | होय सवं [፪ሺ ከ 


5 ፳%. 

gate |‏ ا 

| å A 

| करूँ कंर जोर सहायक आपहिं तो सुख EE ॥९॥ 


| भगवान प्रणाम 
कौन सःक्यो महिमा को बखान अनत चरित्र तुम्हार ቹ=፪፪ሻ VAN 


| ዛ Šama बुद्धि नुसार यथा गुन गान कर जन सोद देवइया Ql | 
ሐ) ፳፲ किरण स्वीकार करो गुन गानेन चाह नहीं चतुरइया 191. , | 








हे Rü दीनानाथ जी | लीला अपरम्पार ॥ 
कथन शक्ति age नहीं | कीति किरण स्वीकार ॥ 


ኣ።/ 


अथ कीति किरण प्रारंभः 
सीनः-पहिल्ा | डाप्‌ पहिला स्थानः-श्रीराधिकां महल I KE 
; iy 


3 + संमाजी qo = 
दोहा ይ SR ኒዉ U 
“श्री महरानी राधिका | कृष्ण प्रमोद अथाह॥ ` / 
नित्य नई लीला ललित | दम्पति प्रेम 381 - gå 
वार्ता :—s मद्दारानी राधिका जी सखियों से प्रियतम 5 गुण गान कर आनंदित ` 
É | (अरी कद्रानने ) देख प्राणनाथ मोहन प्यारे की कैसी अनूपम र” 
लीलायें É | जाके गानध्यान किये हूं ፀና रहनो भी सहन 
& (FRN हाथ जोड़ कर 
SUN 









+ समाजी व०-- | 
सीन :-वूसरा। दोहा स्थान +--हृषमान बाटिका | 


पुष्प लेन चित्रा सखी | गई विपिन प्रिय हेत॥ 
अति सुन्दर वीणा मधुर | स्प्रर सुनि आहट लेत ॥ 
देखी अनुपम छबिमयी | वीणा घारिनि नार॥ 
नत्र किशोर मन हारिनी | सुन्दर © सिंगार ॥ 


बातो :—चित्रा सखी पुष्प लेने वाटिका जाती है। वहाँ जाकर मनोहर बंगले 
पर वीणा की HAL आवाज सुनाई देती Å | ዛር का अंदाज लगा कर | 
वीणा बजाने वाले को टोह में जाती है। और पास पहुँच खूर महा . 


| 4 = ett शोमाधारिणी वीणा अंक में लिये बजाती gå एक सुन्द्री 
ck को देख, SEM निमिष भूल कर निहारती है | 
sm. ee सवेस्या 


Rike अनूप छटा बिकि गे बिन मोल खड़ी चुप आली ॥१॥ 
कीन सम्हार कछ GU में गमनो प्रिय देन aca उताली॥२। 
$ र जाय समीप अमित देखि भयो यह काइ पूझ रहीं आली MU 
ታዲ VA ፳ሺ कहूँ qa फि बाग सखी यक कीतिं 4: 5፳ बाली [91 
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वार्ता: चित्रा अचंभित .आंतुर आती है और महारानी जू पै बताइवे को जाती 
-፪ | राधा जी की समोपी सखियाँ पूछती हैं। अरी चित्रा तं तो पुष्प 
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तुमे कहा भयो है.? तेरो तो ሻባ को स्वपनो सरीखो हाल É | 48 
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पर्या पाया है क्या, Valet जा ሂ፪ኪኳ | ( चित्रा ) हाँ वीर यदी 
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हाल Š | चल प्यारी पे सुन ले। ( महारानी के समीप चित्रा और हाल 


58 फूल न ला सकी | 418 बंगले पर कालिंदी की छरा देखती हुई 


क भदा सलोनी.नील a aera .बीणा वजा रही है | में निकट 


जा कर देख आइ हूँ | 


दोहा 


ብ कर धारे मधुर | राग. अलाप विशाल I 


अग अंग शोभा भरी | विपिन लखी यहि काल॥ AC 
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बाताः--ऐ ईश्वरी--चुलो तो मै तुम्हें दिखा ፳ | ऐसी रूप रंग वाली नव 

योवना सुन्दरी मैंने कहीं ना देखी ना सुनी Š कालिंदी की 8፻፤ ፳ 

. बह वोण स्वर अलाप सुने ठहरा जाती ፪ | Š कहाँ तक बखानेंगी, आप 

स्वयम्‌ चल कर देखें तो सही ( महारानी कहती हैं अरी चित्रा--याही 
21:55 सी एक मन वाली हो रही Š | अच्छो चल मैं चल हँ | 


+ समाजी qo 


शेरी 


| सुनी बात राधा चलीं आतुरी ॥ केही चल दिखां वह अली चातुरी ॥ 
=> चली संग प्रिय के अनेकों अली॥ लखें कव कहें मन छबीली अली ॥ 


= वातोःप्यारी सखियों के साथ वागीचे जाती हैं | मन में छबीली सुन्दरी के 
k د‎ विल्लोकन की आतुरता Š | जलदी हीं चागीचे पहुँच जाती हैं | | 


+ ፳ቹ0--8ዛሻ ब०-- 


SE राधिके स्तर. सुनाई परा॥ 
Å ጉሚ ነን बड़ी हीं aga अमीं रस. भरा॥ 
निकट जाय: देखी अनोखी छटा ॥ . ' 


रीती के pek 1 ዌና घटा ॥ 


“वली प्यारी WAL चरन: FETT || 
सलोनी की ፪፻፳ में मन हे सग || 
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( 8 मली भाँति प्यारी RR ॥ | 
कही फोन उपमा भला दें इसे || 


|  ሻበበኩኡ-5ቭብ वीणा के मीठे २ स्वर सुन कर, शीघ्र गमन कर निकट आ 

| जाती हैं । वीणा वारी की भारी छवि पै Gar कर मन हीं मन कहती हैं । 
५ < ጃ፳፦-ዣ सुन्दरी की उपमा हीं नहीं Š | क्या उपमा दूं ? ( सर्खियों से ) 
( अरी-देख्रो तो, ጣጣ! sawa geet रुप Å । गर्दन ፳ቭ፳ 
5918 केशो ने मनहारिनी के मुख को घेर लियो है। क्यों, दैन ठीक? 
Ç (ललिता ) ፪፻ महारानी ሽና झुक कर जल बसोते å और यह छुन्त ` 
| अमृत रूपी द्रस बरसाते ፪1 भावनी सूरत से आँखें अलग हीं नहीं.:. 


8 होती | चलिये--समीप š आसीन होकर याको पहिचान कर, अंच्छी g ገ 
Å जान सुनिये 1 यही बिनय है। ( प्यारी) अच्छो चलो। ( पास जाकर C" 
` . बेठजातीहे) अक E 2 
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| की हालव बिगड़ गई | बीया बारी, प्यारी à तिहारी मन ፻ ና a 


दोहा 
फोन अहो काकी ቨቭ | कौन पिता को मात ॥ 
वास कहाँ समभाइये | वीणा वारी an 


वाता :--प्रिया ओर समीप जाकर पूछती हैं।ऐ सलोनी--तेरो ग्राम कहाँ है ! 
ओर पति, पिता, माता-कोन हैं ? तुम कौन हो आनो कहाँ से हे? में 
जानबे को उत्सुक हूँ बता.दो | 





ske वीणावारी os. 


| ጂና 
कोई हूँ ዛ .काम है। मातः पिता पति छान ll 
आई तेरे am में। जानि सुखद vem 
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धाती? प्यारी-इमारे माता पिता पति को पुछ फर कहा करोगी । में कोई 
$ हुँ तुम्हें क्या परी है | श्रमित थी यासे तेरे बाग में आकर बिश्राम ले रही 
ዳዊ ፳ | स्मस्थ REY जाने पर याँसे भी चली जाऊंगी । तेरी बातें हसें 
ከም ÅÅ जीको नहीं लगी। नाम माम FRAT छोड़ दो। नहीं मैं चली 
| የፍ | तुम्हें ሺባ छान सँ कहा मतलब ፪ _ 





J ` दोहा | 
| aent बोली अरी । प्यारी पे मत Whe Il 


Y. 


याके मन Ç भावती | ताही ते की बूझ॥ 
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Grind कहती 2) ऐ सलोनी--प्यारी जी को 58 ना कहो । अरी यह‏ اده 
(TER से ) तुम्हें जी से चाह रही हैं laka की इच्छा राखिवो‏ 





` Et है। 
5... BE d 
\ भले आई आया करो रोज u | | 
Rt सी आली न देखी कंहीं॥ ` x 
यही तो में पू छू कहाँ को. ጣሸ1 न 
हमें हूँ सुनावों मधुर "वीणा गान ॥ : 7 à 
` `` ክሰ चहेतोइ' RR लो मान ॥ ar 
ግ ጣሳ मोहनी tu Tê से तो झैं مج ده‎ तुम 
`, ` सुनाइय। ga कुँ चाह å = ዊዊ x 
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1 शेरी 
85 TAN कही आवो पास॥ सनाउँगी गानों समक तेरी आम || 


' वाताः-त्रीणावारी कहती å | अरी प्यारी आवो, मेरे पास बेठो । तुम्हारी इच्छा 
जान कर में AY बजा कर गाउँ Š | | 


i + वीणावारी 10— 





> जग जन्म ዛዛ पाय मुक्त न भया। 

1... FTE सका न अकृति करि वेकाम Š NRN 
भव पार हाँय मुक्ती गिरधर गोपाल F | 

x ता हेत श्रीगोविंद गान कीति काम है॥४॥ 


; गाना ठुमरी 

N साँचो तो A एक कृष्ण नाम ፪ | 

. | - १: जग काँच साँच इष्ट हरी आठो याम है ॥१॥ 
 . | = रट शपाम श्याम इपाम हरे कृष्णं ፍጣ कृष्ण | 

EN | ፪፪] तो परम आतमा परिपूण काम Š ॥२॥ 
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वाता :--महारानी राधा जी प्रसन्न हो जाती Š | मोतियों का ፳፪ देती हें। - | 


( SG वाह वाह अच्छो गायो है। प्यारी ብባ पै सुगंध हो 
जाती 5 1 


+ प्रियाजी qo— 
गाना 


तेरो वीणा वारी गानो मेरे मन भाई Eu ር 
विद्या गुण आगरी हो रूप की निकाई है en :£ २ 
` सारो गुण प्रगट eat aga नहीं॥ ee å 


सुख सरसावो आली भले इत आई. Š ॥२॥ | 
बसो बरसाने चलो - भवन हमारे साथ ॥ | y 


रोजी आनो जानो तेरो AF TET AH 
बोलो तो चलो की नाहीं मो पै साँची साँची . “ह 4 
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58 48 तेरी कीर्ति जिया में समाह Fp) 


बातों :--अरी सलोनी वीणावारी तिहारो गानो अति हीं भयो Š | तुम हमारी 


साथ महल चलो | रोज को आनो जानो ठीक नहीं। Ge भवन में ही | 


uant | बालाक्या 
च्छा है ? में अब भवन sari, : 
SG ea Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr® ምን FE क j 
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वीणा थरि महि ፳፳ । भां मड़ोर चुप साधि॥ 
फिरी पीठ दे अनमनी | कह ललिता कह व्याधि Il 


त्रातोः--महारानी प्रिया जी का वचन सुनकर, वीणाबारी सजनी ፳ जमी पर 
रख कर ओर प्रिया की तरफ पीठ देकर, आँख सौं मटका कर, मलीन _ 


EGNEDE NE 


š 8 : मुख करके बेठ जाती ë | 
X. NANO ° 

ሥ ) 

Mb ` K ललिता qo— >> 

1 hær me दोहा 











é 4 Atr वारी अली | कौन भयो दुख तोहिं॥ 
 ።። ፓሻ नीकी रही | समझ पड़त नहिं ሻሺ | 


3 gh ललिता.) अरी सजनी--अभी तो Fast थी बीण बजाई, गाई, ` 
መ: हंसी खुशी में मगन रही | अब इक क्षण में हीं de कोन सी व्याधि 
Sal HC दीनी। कह तो सही | 


Ë =, 9. ጊ, | 
> ar ውታ | 

NIC ..:%ጭፌ शेरी E 
SL , हम जाय det नहीं če ATA मौन ॥ 
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अपमान मोन वास से होवेगा री as 
सहि जायगो नहीं सुनो .ताही ते हों मखी॥ 
सुने कान खोल बोल नाहि तो में जाउँगी ॥ 
बस के समीप रोजना सनमान पाउँगी ॥ 


ART सखी- हम औन में जायँगी ही नहीं। बिराने घर में रोज रहने से 
अपमान कोन HET ? (፳፻ उठा कंर) यह लडिली हमें साथ ले 

जानो चाहती 5 | क्या ये ठीक ፻! नहीं, नहीं में न जा wart । मेरो :-. 
मन याहो से दुखी हो गयो है। ओर आजार कू नहीं भयो | तू कान “2 
खाल कर सुन ले। मेरे, भोन में जाइवे की इच्छा नहीं & | क्योंकि में ] 


गुन की खदान हे मेरे पर घर न ताते गोन ll | 
x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 







गुणवती ፪ हमें sa की गरज नहीं Š 1 | ው | 

+ Bei और ललिता qo — Mie sss NO y x 
ظ‎ x ታርጋው asss Ea Gn. 

“ef, ie È ጋ 


दोहा 


अहो गुणीली भ्रम तजो | आदर नित नव होय ,|| | nee 
JU आहक प्यारी मेरी | 388 ፳፪ जनि कोय [ x 


Weg भवन ዛዛ ቭቫብ18ዛና8ሸ प्रिय जान TI 
याको ዛዛ रखिवों उचित | 


መጨ aÇ (020. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection SE) ሃ 609 | “ጪን Zi a 


= “Sy መዊ” < 
2 ሠ መጎ! Z BØSE MF 3 ጋ፲ 
مج‎ Per h ሟሃ É sa * 1 
: ሚሎ Pan 3 
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. चातो :--अरी गुनीली--अम को छोड़कर, प्यारी जी को ቹ፳ሻ मान कर, भवन 
को गमन करो | क्योंकि जो आदर से चाहे, वाकी चाह को मान देनो 
चाहिये। प्रिया जी गुनियों की कद्र करने वाली Š | याते आनंद से 
चलो | तुम तो स्वयम्‌, बुद्धिमती हो | 


Ó) समाजी ሻ5-- . 


| दोहा 
९) ` ` . ` सुचित sqa मई ሸሸ | वीणा बारी वाम॥ 
८ ` ® ..' निप्रट 888401 .अलीं। निइचय गमनहुँ धाम ॥ 


. + arat :-वीणावारी कहती å | अरी सखी -तू चतुर हे। में अब . भवन जरूर 
£ Mie चलूगी I 







MC सहेली चतुरता तेरी नीक है | चल सँग तेरे Fel ठीक हे || 
8. = नहीं राज: gar कहू ब्रोलती। चलू या कि नाहीं यही सोचती [ 
at Hard सखी तू तो भली हे ही। परंतु ये (EM के इशारे से बता ) 


= -““सैंजदुलारी तो कछु बोलती दी नहीं हे। याते जाउँ या न जाऊ यही 
ፓ ች —— sade | fs 


ति Petke ८६ >*C-0. Mumukshu Bhawarí ESE Collecti ው ሠረ by ستياه مود تع‎ , 
` 0 å = = = Z ) SP = sd EN 
° "ag: / ¢ A 7 هم‎ ረድ. Ñ as መኒ. ። ary => e . 
: ` < ፡ . “። - se 3 z : 
= eh es = Foe? IM 
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गुणीली सुनो न्याव की क्या चली। रमे जी तो रहियो ये बातें भली | 
जो मनहीं न होते तो जायो अली । नहीं तो चलो भौन याही भली | 


वात्तो--अरी सजनी--यामे न्यान ही क्या है जो पटाया जावे। तुम्हारो जी 

À चाहे तो मेरे साथ भवन Set नहीं तो फिर 594 | यही तो बात है | 

. ስ + समाजी व०-- : 
i Å 

उठी वीणा वारी सुधर चातुरी ॥ चलो भौन राधे हुँ Š आतुरी ॥ > 

चली श्रीप्रिया हाथ में हाँथ मेल ዘ खुशी वीणा वारी करी सङ्ग हेल || > | 


बातो:--बीणावारी आतुर होकर कहती हैं | ऐ राधे--चलो Š चलती EL } 
(988 और सजनी gu में 5ج‎ በጽናት चलती å | يجن‎ 
मे इंसती बतराती जाती हैं | ጣብ और सजी स्नेहमरी बातें करती है) ८: 


| vet! डप दूसरा Ter | 
1 ቱፉ ብብ ओर व्री ब०-- 








እህ | शेरी : 7 = | 
۵ प्रिया | र š KG | í ty "a | 
उ ed A gE ९% መመ ‘ 

Om = ; 
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सवारी बिना मोहि लाई इते । बता तो महल अब तेरो है किते ॥ 
भ्रमित हूँ नहीं मोपे जातो चल्यो I भलो साथ तेरो प्रिया जी मिल्यो | 


वातो == प्यारी मेरे तो पाव थक गये अब मोपे चल्यो हीं नहीं जावे | 
ጫላ xw 


अच्छो त्यार साथ मिल्यो | 58 चढ्वे को नहीं दियो, याते at 
दुख भयो है | 


x 


. कही राधिके वीर तूं, उठ चली । मैं हूँ ዛባ लागी सहेली चली॥ 
2 हीं पर जो जाहिर किये होती बात | चढ़ा यान लाती नहीं पा पिरात Il 


| शनी ነ--ጃቭ सजनी--त zidar से चल-दीनी | तब में और सखियों हुँ 
r w चली | वाहीं कहनो था | पेदर नहीं आनो था | तब तो मैं अच्छो यान 
|, = 7: ° झँगा कर चढ़ा कर ले जाती | अब तो चलनो हीं पड़ेगा ( सब सखियाँ ) 
हाँ वीणावारी थोड़ी हीं दूर पर भवन है. चली चलो ।( हँसती हैं ) 
कहती हैं ) पांव दवा दूँगी। 
TETT TI — शेरी 
31:91 st तो यही ठीक है॥ qaq AA जाना की नजदीक हे॥ 
ፍማ +-प्मारी में नहीं सममी थी कि तिहारो भोन दूर होयगो। | 
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लो रो चुकी बात जो होनी थी हें और जु बरसाने की ठीक थी l! 


वातोः--बरसानो है ና | याते पैदूल ही चलनो ठीक है.। जो हो चुकी वही बातों 
को कहा कहतो Te | चलो जो पँछू बताती चलो | 








flag) समाजी To स्थान/--श्रीराधिका महल | s 


a NE । 
qaq गोपिन के सदन | गहे प्रिया कर :हाथे॥. ह] ` 
प्रति प्रति व्योरो भवन +Ñ I कहत अली सुखे:साथ ॥-. == 
याही qaq चतुर वह |आई प्रियो. निवास: ` 
आप आदर करे मन let | राखी सजनी पास ॥. ८ 








ሻዋ ) अरी--हमें अपने भौन बताती set (Fat‏ امد 
å उंगली से बता बता कर ) देखो आली--ये घर ललिता को है और‏ 
मेरो । ये विंसाखा, चन्द्रानना को å | ओर ये ये qs दीखे an‏ ` 
सहेलियों के है। श्री बृषभान नगर की भारी बस्ती और शोमा है । कमी:‏ 
घुमाकर दिखा लाऊंगी। (वीणावारी 8፡81 सखी हर “ማሎ‏ 8 

क चलेंगी। ( याही बतराती प्यारी जी के निवासस्थान संब पहु MV 
गई | प्यारी बीणावारी की बड़ी सातिरदारी कर के ሸ፳ሎች5 
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दोहा 
ऐ राधे सेरी सुनो | हो तुम अति परवीन॥ 
'ठीक धरयो खोयो नहीं। यह जीवन मम Åm 
नारद शारद को सदा।या बाजे सो प्रीत॥ 
तुम तो समझो खेल यहि | या हों जीवन मीत | 










बातोः--( वीन को देकर कहती है) ü प्रिये यह बीण मेरी भली sert धरियों। 
- यह «met है. यासो मेरो स्नेह å | देखो--नारद ओर शारद ये दूनों 
7 جنا‎ ae पै चौ 

` बीण के भ्रमी ፪ | याही से तोकूं ጻባ बीन पे set रखनी 
चाहिये । प्यारी si मेरी जीवनी है । 


पराई Jo -- 3 See ሠ 





1 °`. `क तेरी ዛና को । राखु प्रीति बढाय ॥ 
š aes Cap सदह He | तँ अति मोहिं सोहाय 1 


~= 


dæ dad वीण को हाँथ में लेकर ) निभय रह। यहद वीण तेरे 


“ay 


ares tree 
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दोऊ रसमसी के जुरी एक av 
सखी ARAN fag Raan > 
कही प्यारी आली बजा FAT गाव | : 
मेरो मन है: तोपै लग्यो मोद छात्र ॥ 


वातोः-प्यारी गोपियो के मंडल युक्त ÅÅ በጠብ से प्रेम में उलमी så 
तें करती ፪ | ( अरी सजनी-+नेक गानो-बीण बजा कर गा | मेरो मन 


2 
| सुनिवे को उमग्यो Š | ) Ë 

१ > : Was : ” Ke 
(9 K समाजी نع‎ — : : ois ل‎ 


። b Fa ። IG ur ør 
x = ८". 
शेरी | <s 52:2. 
= እን SP, ኤላ) f 


Ån 


उठा वीण गाई छबीली जबै ।.सखी सत्र मीही भर्ती جو‎ ዌ፲ न 


i माधुरी तान तिरी निगा | सलोनी के सर पै,प्रिया मन በሻ. .. 


जलो मा मज म ललित गान को | चपल भावनी भारही तान को JE 
प्रिया ओर सखियाँ ፳፻ है गुनी | कहीं ऐसी गायक न देखी Hi í 


x 

x Tea प्रिया जो ( कह कर वीणा उठा कर वी 

णावारी गाती है ) fast: 
: ओर सली मोहित हो रही हैं | (8፡4) देखो तो- या a z 






አካ. ና 
ያያም OR 
$, 


तान ፪ सलोनी ፪ | ( 889) हाँ परिया. जी--ऐसी गाने वाली घन, Å | 


7 न कान से सुनी ओर न देखी 
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| Í ቱ ባጠና] qo— 

७ ç | ç ० | 
गाना 

आवो जु गानो व तानो सुनाऊं ሻሸ बजाऊं जियरो ढुभाउँ 0 


på 
) 
१ 
) 
ኒ 
| 
तान | 
BRE GE तूँम दिर नादिर ताँम QA ዘ दीम्‌ दीम्‌ दीम्‌ झम छम्‌ दीस्‌ तुम्‌ ॥ ١ 
. ... तानानाना नन्‌ तत्ता धीन्‌ धीन्‌ TA रिभाऊं ॥१॥ ነ; 
2 आवो जु गानों व तानो सुनाऊ NU बजाऊं 8 SAR | ) 
वातो:--बीणावारी तिरछी निगाहें चला चला कर और कहीं २ भौ मटका कर 


gagu कर गां रही है I प्रिया जी ओर सखियाँ। वाह री ar | 
x.” ` सजनी--सनको तो वाबरो सो कर दियो । तेरी तानों को दजार-बार 










ሣማ 


ane ማድጋ | 
= "ያ | | 
eie. | ን. Tern’ 
44 qo— Sua 
& wes 
š `: +° 


. ROE SR ... दोहा | | 
å fhe लाडली कहत यूँ | अरी 350 नार ॥ 


` आसनं वसन सतकार अति | नयो करू नित जान| 
፳፪ बास कीजो get । हेत मोर पहिचान। | 












बातोः-( वीणावारी से श्री प्यारी जी कहती है) Å 880 सजनी अव तूं azas 
में हीं बसो और कहीं न जाबो मेरो प्रेम तुम से लग गयो Ë | मोक 
तेरे बिना दुख होय गो । मैं तेरो सतकारो रोज नयो ፍ፳ | se 
बसन काहू की कमी ना होने पावेगी | 


må 
F, 
os 
ነ 
N K समाजी yo— 
k 
rå 


दोहा | | = ፻ 
वीणा बारी सुनि हँसी। कही सुनो मो बात :-.. 
Å संगति UH एकी TT | FF तुम - पुर गृह नात.। < ° ; å 
N K पीणावारी go— vi 5: न REN | W 
سام‎ प्यारी--जो ፳ मोपै प्रेम कियो 5 तो मेरो हू 38 ፳፻) = 


बर, तू, अली सभी जो तेरी हैं, वो ही मेरी Ji: 
हैँ I क्योंकि प्रम में मेरो तेरो नहीं है| bee å 


= += | š : ታፍ vel iS 
4 = जात ፻፪ सदा | याते जाव न Het ተቸ 
> መም ग Set प्रिय याव हँ यह नीक ॥ 3 ፖ | 








ም ወ a 
Car > 


ኒ Dod a" = 
om ዳም ¢ 

= ` 0 
"a 






घरि चीणा बोली सुनी | कही AR की ሻ፪ ॥ 
अब में गाउँगी नहीं । गान सुनन मन ATÊ Il 
बारी बारी गाइयो | यह सुनि प्रिया सुजान॥ 
विहंसि gia कर वीन लै | सखिन संग किय गान ॥ 
` घातोः=-ऐे प्यारी मैं सदा आती जाती रहूंगी सू चिन्ता न कर | मेरो गानो सुन्यो 


है अब मैं हूं तेरो गानो सुनूँगी | बारी बारी गानो होनो चही (प्यारी जी) 
अच्छी I बीए उठा कर लेती हैं, 887 अनेकों प्रकार के वाजन बजाने को 


जुट जाती हैं | 
5 PE ዎች 
RK CHL Tom - MA rart 
= TAT Sea प्रकार के । सखियन्न के कर ፳፻ ॥ 
s ፡ dar ag WRI उमगी सकल समाज ॥ 
e. | 
जातो:--संखियाँ Bea, siste, सवंग, इत्यादि बाजे जाती दै. और श्री प्यारी 
7 जी नीण ዛዛ कर गाती हैं। 


ओर प्रिया To‏ اورت 
क 2 “ሠ E je | गाना-ठुमरी‏ 


| a बजाई ፡ | 
| | š ५ प्यारी चीन है Aste ll स्वर ताल को मिलाई ॥१॥ 
| 7 728 सजनी مج‎ 58 || TÊR उम गाई ॥२॥ 
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इुरली भाव घरे कर पै et || बढ़ गई चपलाई 151 
रत्य नंद कुमार सरीखी ॥ राधे मुख रट लाई IH 
प्रेम की गति अट पटी छवि ॥ कीति के मन भाई ॥५॥ 


बातोः--प्यारी बीण बजा रही हैं, मधुर स्वर गा भी रही है।सखियाँ वाज बजा कर 
TE वाह कद रही Š | साँच ظ‎ 


s 9 री सद्देली स्थिर नहीं है, प्रेम में तड़फड़ा 
MRSS दा जाती ü | और श्री नंद कुमार ही की भाँति हाँथ को उठा कर 
मुरली बजाने का भाव 


a बताती & | आखें Wh मट का mG 
है ١ होठ राधे राधे कहने से दिल रहे हैं। का कर नाचने SAGI 
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दोहा | | 


आरी प्रिया यह बाल नहिं | कान लगी कहि हाय || 
प्रखि जोहि देखे अभी | भली न मोहिं देखाय || 
; ' at सखी लखिवे लगी | वार बार UM ነ 
15... कियो ዛዛ गानो मधुर । कोन भौन गयो A N | ١ 
i 7 ललित किशोरी लखि रही | मख शिख इग अटकाय ॥ ) 
TOR कही फेरि å साँवरी। मान पाय इतराय [ Å 
` ጣቺ कौतुक यह काह री | राज महल में आय॥ 


° बोल साँच हो कौन तू | मोहिं ጃጣ दरसाय ॥ \ 
5 Š ብብ के बारी | अपनो रूप ሻሸ ॥ \ 
| = प्रीति.तोरि वो मल नहीं | मेद मोहिं समभाव [ x | 
እ takes sq जी के कान में ललिता कहती है ) ४ खामिन جد‎ सहेली नहीं Š | 
| ma, याको भली भाँति TO | सब -सखियों के en साँवरी सखी पे लग 
ge å aa शिख से ललिता आदि सखियाँ ध्यानपूर्वक देखती I 
| aE देखे कर और शिर हिला कर सभी धीमे स्वर कहती 8 | अरी बाला 
J er 


ताही ते इतराती Š हमारी प्यारी पै झुकी जाती है। ये‏ خم جد 
५. ` चया ठीक है साँची बोलो तुम कौन हो ! ऐ स्यानी तू हीं बुद्धि वारी‏ 


7 CC-0. Mumukshu Bhawan Va “= 


. ५. नहीं है. इन्द्रजाला है । ( ललिता सावरी सजनी से पूछती ፳ ) अरी सान ١ 
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है। घाबरी तो नहीं हो गई ! आखिर क्या हे जो Q मनमानी इउली 
रही ë ! शीघ्र बता दीजो | यह राज महल है | यहाँ पर ऐसी अबलावों 
को आनो अच्छो नहीं Sl ताते साफ कह कौन हो । प्रीति हूँ न ፳፻ 
ओर सखी कहाँ भेद हूँ न फूटै ( तीसरी ) तँ भी नादि रूठे। ( चौथी ) 
यही तो होनों उचित ፪ | ቁ 

प्रिया qo— 
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यह सांवरी सखी मेरे प्रियतमे को कहीं देखी ॥ å EG 
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बातोः-प्रिया जी कहती हैं।..( अरी-ललिते--या को ada S कक Hated: ` 
ना करं दीजो |2 तो यही कहती خ‎ कि या सांवरी ने set Ae ee. 
पवन की चत देखी है। ताही ते वाही की उपमा दे दे कर मुझे Ñaqa का 
से अठिला रही है | याते समझ बुझ कर बातें करो जो ग्रीति at घरे | 
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वातोः--स्त्रामिन--आपकी आज्ञानुसांर हौं प्रीति रख कर fant कछु वेजा 
न होवेगा | .( प्रियवंदा पूछती है) Q साबरी सजनी--जो हम सब 
सखियाँ पूँछ रही हैँ वह बता क्यों नहीं देती हो। यदि कछु गड़बड़ी 


ql तो भी हम सब तुम्हें सादर ही राज महल के बाहर पहुँचा: आवेंगी | ` 
किसी प्रकार की चिंता न कर के कहो कोन et प्रियाजी तुम्हारी 


तकसीर माफ कर देंगी | डरो ना | वता दो | (चित्रा स्री ) अरी चुप 


. क्यों हो, अपनी प्यारी बीण लो; और साँच बोलो, अपनी राह लो। हो चुक्यो 
. मेलो तेरो, खिझावो ना | 
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होले कही चन्द्रानने प्रिय. यह. बिहारी TT ॥ 
चीन्हूँ में नीके ጣጣ - आँखें चपल विशाल ॥ 


mis FATTA ela कहती है ) प्यारी जी--में खूब पहिचान गई | यह नंद 
४, ... कुमार है यौं में नेक संदेह नहीं हे | 
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| 28 सखी पहिचान š कहिँ चूक नो .परे॥ 
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aat सखी-पहिचान ऐसी ना कीजो कि वीणावारी का दिल seat 
(सखी) नहीं नहीं स्त्रामिन, में अच्छे उपावों से परखूँगी | =: 
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FA, शरीः oS 
कंचन कटोरी इत्र भी लाई faa 
अब्र तो Gat बात ठीक है. यही ताखा i 

वातोः--विशाखा सखी शीघ्र जाकर सोने at कटोरी: में s लेआती है।- 3 
ललिता कटोरी हाँथ में लेकर कहती है। यही ama ठीक होगी। . gA 


$ १८ aha aR | å ሚሽ 


में हीं अली व्यवहार करू. Ae भरूँगी. ॥ : 
यह चोलियों में at हीं के इत्र ካቭ ॥ 


चन्द्रानना चम्पक लता चित्रा 8፳፪ बाल ॥. 
चोलीन इत्र घार 8 व्यवहार परिख पाल ॥ 


वातो “ललिता सर्व सखियों के चोली में इत्र लगाती 3 । चन्द्रानना, नया EF [ j 
चित्रा, विशाखा आदि गोपियों के इत्र लगा कर बीणावारी å चोली. | 
इत्र लगाने जाती हे ओर कर स्पर्श करते हीं भंडोफोड़ होता है। ¢ Å | 



















i Ni x 
ऐ वीणाबारी चोली में है इत्र लगानो ıl 
कर qq ቫባ يجي‎ यह मर्द सयानो ॥ 
ऐ प्यारी यह तो नंद लाल ale वाल हे ॥ 
कपटी. सलोने सावरे की चाल वाल है il 


ኒ £ बातोः--( ललिता कहती है.) ऐ प्रिया जी--यह सखी ፳፳ नहीं है। यह तो 


सलोनो गिरधारी नंद कुमार ही š | अरी ard वीणावारी सजनी | 
तँ तो गहरो रंग मचायो & I (सर्व सखियाँ ओर प्यारी जी हँसती हैं) 
(चित्रा कहती है) यही मनभावनी को नीको सत्कारो करनो चाहिये । याने 
सब को हीं तो छका डारयो å I (सब सखी) वीर--जो प्रिया जी की आज्ञा 
होगी वही दंड इन्हें दिया जावेगा । (चम्पकलता) भारी चालबाजी 
हुई हम कोई नेक g नहीं जान्यों। (हँसती हैं) (चन्द्रावली) अरी वीरो— 
TRA को मजबूती से पकड़ रक्खो | याही दंड ठीक दै. ना | (सब 
सलियाँ) हाँ हाँ हाँ, यही, यद्दी तो ठीक Å | (प्यारी जी मुसकूराती हैं) 


माजी ሻ፦ . SSR 





ua शेरी | 
“उसि श्री बिहारी लाल प्यारी अंक Hat _ 
थी भूल मेरी ऐ .सखी पहिचान जो करी ॥| 









तौ; -(नेद किशोर कहते हैं) å सखियो--मेरी मूल से तुमने पंहिचान्यो दै | नहीं 
तो जाने हीं पाती। vn के 5 


rigs 
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S S Mu BS ጋ | 
गुसक्याय प्यारी प्यारे आनंद š भरे ॥ ' 
የ81 . कहें नट. राज नेन .नेह - से भरे॥ 

AM रहस्य रोज नये प्रेम नेम Su : 
`. ग्रीतम प्रिया के हेत की हम -सबंन 88 के ॥ = | 

.. सब हस्‌ tet प्यारी कही री am ps 

. यह तो न नेक ठीक है फिर हो गये जो क्याम u. - -:. 


वाताः--प्यारी प्यारे झुसक्याते Å | (सखियाँ कहती हैं) अरी वीरो--देखो hat] : 
: नटराज के नेनों में 838 भरयो है | (चन्द्रावलि) हाँ वीर--याकी få å 
. ` ` नवीन लीलायें जन रजनी Š प्यारी के दित की हैं। ( सब afaa 
` , अरी जम्दारड के क्षेमक याके चरित्र Š | 599) ar å साँचोइ हेट/, LAN 
या जुगुल जोड़ी त्रिभुवन की कल्याणी Š | (सब सलियाँ) ठीक है बीर 
585 (सब चुप हो जाती हैं) ብ कहती हैं) ऐ सखियो--यह 5፡ Za ma 
जी हो गये | हमें तो साँवरी सजनी भावै Š | (सब संखियाँ 4 
(ओर कहती हैं) सखी- प्यारी जी को सावरी सजनी आवै ë ም ፈጆ ኢስ 
प्यारी हौँ के पास तो हैं; भावती-कर लीजो | (सव ብ आनंद मे डूः, ` | 
हैं | कहती हैं) वाह, वाह श्याम जी | 































OW k दीनानाथ व० समाजी युक्त-- ` 


| | ው 

कह कृष्ण جم‎ नहीं तो चैन हमें ॥ 

या हेत आते. जाते जो स्नेह जमें Š [ 
वातो$--प्यारी--तेरे स्नेह = मुझे आनो ही Tats यह प्रेम ही ऐसो है सखी 


जाके बिना चेन हीं नहीं आती 1 (हाथों से कपोलों को स्पर्श कर) ऐसी ये 
del 







. सीनः--पहिला | sl q तीसरा स्थानः--श्री युगुल किशोर का TAT | 
ae RE 

“at युगुल किशोर की अब आरती at 
सुख सेज में. Aga गोन भौन को करी ॥ 


. # < sv 17.77 


sår सखियो, अब आरती करो | युगुल दशं कर के, सुख सेज Å बैठा 
ga सबहीं अपने अपने भोन R ዛና | (qq सलियाँ) अच्छो बीर | 
-: पी होती है, सलियाँ गान करती ë ) 


re 


1 5 ro ም 








ብ. > 

भावे 593 let बूजरांज युगुल आरती उतार॥ . 
ጻ सुखमा आगार यही साँचो हेत कार युशुल आरती SU. 
बृन्दावन घाम स्वामी इयामा श्री su - | 

चार बार at आली तन मन धन वार युगुल आरती उतार NU 
. प्रेम की गली ata की लली, घारि धारि चरन शीश 
: | AA भीति टार युगुल आरती उतार 1151! 
नित नव विहार 5 सुगति देन AR 

S जे मनहार अली कृष्ण कीति यार युशुल आरती उतार?!) 


वार्ती--(सखियाँ आती ናር कर प्रणाम करती हैं.। जे जे कह कर जाती हैं | शरी.८? ९. 
Š je जी शयनागार में जाते हैं) | í 
= | 


3 pe “ሓ] 4 
दीनानाथ शरण पड़ी । कीतिं कष्ट faza + 
क्षमा दान अपराध के | करुण कटाक्ष निहार | 2 














x 5 7/0 vg ad? di ad Å 
| “श्री कीतिं किरण समाप्त ॥ ` | ኣረም... 
S ° . || श्रीमन्‌ दीनानाथार्पण मस्तु wal =>" ee 

፡ १ भूयात [ g" አ. ናዎች 


कीति कुमारी रीवाँ राज | go किला रीवाँ | oer | 
आश्विन कृष्ण ናኛ 22 रविवार وج‎ २००६ Tr 121. 
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